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0 श्री परमात्मने नमः 

छथ श्री फेकमक्ति FETT 1 

परमात्माको शरणमे ग्राप्त हुए पुरुषका मन, परमात्मासे 

आर्थना करता हैः-- 

हे प्रभो! हे विश्वम्भर! हे दीनदयालो ! हे कृपा- 
"सिन्धो ! हे अन्तयोमिन्‌ ! हे पतितपावन! हे. सर्वशक्तिमान ! 
हे दीनबन्धो ! हे नारायण! हे हरे! दया करिए, दया 
करिए, दे अन्तयोमिन्‌ आपका नाम संसारम , दयासिन्धु 
ओर सवशक्तिमान्‌ विख्यात है, इसलिये दया करना आप- 
का काम हे | 


एकवार आकर दर्शन दीजिए । में आपको बारम्बार प्रणाम 


हे प्रभो ! आपके बिना इस संसारमै मेरा और कोई, भी 
नहीं है, एकबार दशन दीजिए, दशन, दीजिए, बिशेष न 
तरसाइए ।-आपका नाम विश्वम्भर हे, फिर मेरीआशाको 
क्यों नहीं : पूण करते हें । हे करुणामय ! हे दयासागर ! 


„जायगी !:आपकी किंचित्‌ दयासे सम्पूण: संसारका उद्धार 
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हे प्रभो! यदि आपका नाम पतितपावन है, -तो | 


. करके विनय करता हूँ, हे प्रभो ! दशन देकर कृताथ करिए। - 


दया करिए ।- आप दयाके समुद्र हैं, : इसलिये किंचित्‌ दया : 
करनेसे . आप“ दयासागरमं ..कुछ दयाकी . जुटिः नहीं « हो ` 


7 ४ 
و‎ 


ا 


(४...) 


हो सकता है, फिर एक तुच्छ जीवका उद्धार करना आपके 
लिये कौन बडी बांत है । हे प्रभो! यदि आप मेरे कतेव्य 
को देखें तब तो इस darê मेरा निस्तार होनेका कोई 
उपाय ही नहीं हे । इसलिये आप अपने पतित-पावन 
नामकी ओर देख कर इस तुच्छ जीवको दशन दीजिए | 
में न तो कुछ भक्ति जानता हँ, न योग जानता हूँ तथा 
न कोई क्रिया ही जानता हूँ, जो कि, मेरे कतेव्यसे आपका: 
る Sm हो सके । आप अन्तयौमी होकर यदि दयासिन्धु 
नहीं होते तो आपको संसारमै कोई दयासिन्धु नहीं कहता, 


यदि आप दयासागर होकर भी अन्तरकी पीडाको न ' 


पहचानते तो,आपको कोई अन्तयोमी नहीं कहता । दोनों 
गुणोंसे युक्त होकर भी यदि आप सामर्थ्यवान्‌ न होते तो 
` आपको कोई सबे-शक्तिमान्‌ और सवे-सामथ्येवान्‌ नहीं 
कहता । यदि आप केवल भक्तवत्सल ही होते, तो आपको 
कोई पतित-पावन नहीं कहता । हे प्रभा ! हे दयासिन्धो ! 
' एकबार दया करके दर्शन दीजिए ॥ १॥ 
जीवात्मा अपने मनसे कहता है! 
रे दष्ट मन! कपट भरी प्राथना करनेसे क्या अन्तर्यामी 
` भगवान्‌ प्रसन्न हो सकते हें? क्या वे नहीं जानते कि 
- ये सब तेरी प्राथनाएं निष्काम नहीं हैं ? एवं तेरे हृदयमें 
“ श्रद्धा, विश्वास और प्रेम कुछ भी नहीं है? यदि तेरेको 
| यह बिश्वास है कि, भगवान्‌ अन्तयोमी हैं, तौ फिर किस- 
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| लिये ग्रार्थना करता है ? बिना प्रेमके मिथ्या प्राथना कर- 
| नेसे भगवान्‌ कभी नहीं सुनते, और यदि प्रेम है, तो फिर 
कहनेसे प्रयोजन ही क्या है ? क्‍योंकि भगवानने तो स्वयं 
| ही श्रीगीताजीमें कहा है किः- 
| ` 84 यथा मां प्रपद्यन्ते 
तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ ॥ (गी. अ.४ श्लो. ११) 
जो मेरेको जैसे भजते हैं, मैं भी उनको वैसे ही भजताहूं । 
| 


तंथा— 
4 ये भजन्ति तु मां माया 7 
१ | माये ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ (गी.अ.९लो.२९) 
| जो (मक्त) मेरेको भक्तिसे भजते हैं, बे मेरेमें हैं. और 


में भी उनमें ( प्रत्यक्ष प्रगट) हूँ । # - 
रे मन! हरि दयासिन्धु. होकर भी यदि दया न 
1 करें, तो भी कुछ चिन्ता नहीं, अपनेको तो अपना कर्तव्य 
कार्य करते ही रहना चाहिए । इरि प्रेमी हैं, वे प्रेमको 
पहचानते हैं, प्रेमके बिषयको प्रेमी ही जानता है, वे अन्त- 
यामी भगवान्‌ क्या तेरे शुष्क प्रेमसे दशन. दे सकते हैं ? 

# जैसे . सूक्ष्मरूपसे सब जगह व्याप्त हुआ भी अग्नि साधनों 
द्वारा प्रगट करनेसे ही प्रसक्ष होता'है वैसे ही सब जगह स्थित 
हुंआ भी . परमेश्वर भक्तिसे भजनेवालेके ही अन्तःकरणमें प्रत्यक्ष- * 
रूपसे प्रगट दोता है। . 
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जव विशुद्ध प्रेम और श्रद्धा, विश्वास-रूपी डोरी तय्यार हो 
जायगी, तो उस डोरी द्वारा बंधे हुए हरि आपही आप 
चले आवेगे । रे मूखे मन ! क्या मिथ्या प्राथनासे काम 
चल सकता हे ? क्योंकि हरि अन्तयामी हें । रे मन ! 
तेरेको नमस्कार है, तेरा काम संसारमै चकर लगानेका हे, 
सो जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ जा। तेरे ही सङ्गके कारण में 


इस असार संसारमै अनेक दिन फिरता रहा, अब हरिके . 


चरणकमलोका आश्रय ग्रहण करनेसे तेरा सम्पूंण कपट 
जाना गया । तूं मेरे लिये कपट भाव और अति दीन वच- 
TR भगवानसे प्राथना करता है, परन्तु तूं नहीं जानता 
कि, इरि अन्तर्यामी हैं। श्रीयोगवाशिष्ठमें ठीक ही लिखा 
है कि, मनके अमन हुए बिना, अथीत्‌ मनका नाश इए 
बिना, भगवान्‌की प्राप्ति नहीं होती । वासनाका क्षय, मन- 
का नाश ओर पंरमेश्वरकी प्राप्ति यह तीनों एकही कालमें 
होते हैं । इसलिये तेरेसे विनय करता हूँ कि, तूं यहाँसे अपने 
भाजन सहित चला जा, अब यह पक्षी तेरी मायारूपी फौ- 
सीमें नहीं फँस सकता, क्योंकि इंसने हरिके चरणोंका आश्रय 
लिया है। क्या तूं अपनी दुर्दशा कराके ही जायगा ? 
अहो ! कहाँ बह माया? कहाँ काम धांदि शत्रुगण ? 


अब तो तेरी सम्पूणं सेनाका क्षय होता जाता हे, इसालिये 
अपना प्रभाव पड्नेकी आशाको त्यागकर जहाँ इच्छा हो 
चरा जा ॥२॥ ー・ 


ha sS 
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(६१४) 
सन. फिर परमात्मासे प्रार्थना करता हे!- 

प्रभो ! प्रभो ! दया करिए, हे नाथ! मैं आपके 
शरण हूँ । हे शरणागत प्रतिपालक ! शरण आएकी लज्जा 
राखिए । हे प्रभो रक्षा करिए, रक्षा करिए, एकबार आकर 
दशन दोजेए। आपके बिना इस संसारमें मेरे लिये कोई भी 
आधार नहीं हे, अतएव आपको बारम्बार नमस्कार करता 
हूँ, प्रणाम करता हूँ । बिलम्ब न करिए, शीघ्र आकर दर्शन 
दीजिए । हे प्रभो ! हे दयासिन्धो ! एकबार आकर दासकी 
सुध लीजिए | 

आपके न आनेसे प्राणोंका आधार कोई भी नहीं 
दीखता । हे प्रभो! दया करिए, दया करिए, मैं आपके . 
शरण हूँ, एकबार मेरी ओर दया दिसे देखिए । हे प्रभो ! 
हे दीनबन्धो ! हे दीनदयालो! विशेष न तरसाइए, दया 
कारंए । मरा दुष्टताकी आर न देखकर अपने पतित-पावन 
स्वभावका प्रकाश करिए ॥३॥ 

जीवात्मा अपने मनसे फिर कहता है!- 

रे मन ! सावधान ! सावधान ! किसलिये व्यर्थ प्रलाप 
करता है? वे श्रीसचिदानन्द्धन हरि झूठी विनती नहीं 
चाहते | अव तेरा कपट यहाँ नहीं चलेगा, तूं मेरे लिये क्यों 
हरिसे कपट भरी ग्राथेना करता है ! ऐसी प्रार्थना मैं नहीं 
चाहता , तेरी जहाँ इच्छा हो वहाँ चला जा। 

यदि इरि अन्तर्यामी है, तो प्रार्थना करनेकी क्या आव- 
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श्यकता है १ यदि बे प्रेमी も तो बुलानेकी क्या आवश्यकता 
हे? यादि वे विश्वम्भर हैं, तो माँगनेकी क्या आवश्यकता 
है ? तेरेको नमस्कार है, तूं यहाँसे चला जा चला जा॥४॥ 

जीवात्मा अपनी बुद्धि और इन्द्रियोसे कहता हेः- 

हे इन्द्रियो ! तुमको नमस्कार है, तुम भी जाओ,जहाँ 
बासना होती है, वहाँ तुम्हारा टिकाव होता है । मैंने 


दाव नहीं पड़ेगा। हे बुद्धे ! तेरेको भी नमस्कार है, पहिले 
तेरा ज्ञान कहाँ गया था जबकि तूं मरेको संसारमै दूबनेके 
लिये शिक्षा दिया करती थीः? क्या वह शिक्षा अब लग 
सकती है ? ॥५॥ 
जीवात्मा परमात्मासे कहता हैः-- 

है प्रभो ! आप अन्तयोमी हैं, इसलिये मैं नहीं कहता 
कि, आप आकर दशन दीजिए, क्योंकि यदि मेरा पूर्ण 
प्रेम हाता ता क्या आप ठहर सकते ? क्या वेकुण्ठमें लक्ष्मी 
भी आपको अटका सकती १ यदि मेरी आपमें पूर्ण श्रद्धा 
होती तो क्या आप बिलम्ब करते ? sm वह श्रेम और 
विश्वास आपको छोड्‌ सकता १ अहो ! में व्यर्थ ही संसार- 
म निष्कामी और निर्वासनिक बना हुआ हूँ और व्यर्थ ही 
अपनको आपके शरणागत मानता हूँ | परन्तु कोई चिन्ता 
नहीं, जो कुछ आकर प्राप्त हो, उसीमें मुझे प्रसन्न रहना 
चाहिए । क्योंकि ऐसे ही आपने श्रीमीताजीमें कहा है! _ 
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| टे मेने हरिके 
चरणकमलोंका आश्रय लिया है, इसलिये अब तुम्हारा . 


یکی シーーーーーーー>‏ = تن ن مہ نچو نه مت کا يت वि‏ سا > 
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न‏ ار _ د« يي[ اكد 
(ROE)‏ 
ॐइसलिये आपके चरणकमलोंकी प्रेमभक्तिमें मग्न रहते हुए‏ 

यदि मेरेको नरक भी ग्राप्त हो तो वह भी स्वर्गसे बढकर 
き | ऐसी दशाम मेरेको क्या चिन्ता है ? जब मेरा आपमें 
प्रम हांगा, तो क्या आपका नहीं होगा ? जब में आपके 
ददन बिना नहीं ठहर सङ्गा, उस समय क्या आप ठहर 
सकेंगे ? आपने तो स्वयं श्रीगीताजीमें कहा है किः 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌॥ 

जो मेरेको जैसे भजते हैं में भी उनको पैसे ही भजता 
हूँ । अतएव में नहीं कहता कि, आप आकर दशन दीजिए | 
और आपको भी क्या परवाह है, परन्तु कोई चिन्ता नहीं, 
आप जैसा उचित समझें, वेसा ही करें, आप जो कुछ 
करें, उसीमें मेरेको आनन्द मानना चाहिए.॥६॥ 

जीवात्मा ज्ञान-नेत्रो द्वारा परमेशवरका ध्यान करता 
हुआ आनन्दमें विहल होकर कहता हे! 

अहो ! अहो ! आनन्द ! आनन्द ! प्रभो ! प्रभो ! 
कया आप पधारें ? घन्यभाग्य ! धन्यभाग्य ! आज मैं पतितभी 
आपके चरणकमलोके प्रभावसे कृतार्थ हुआ । क्यों न हो | 
आपने स्वयं श्रीगीताजीमे कहा है किः ` 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 


साधुरेव स मन्तव्यःसम्यग्व्यवासेतो हिसः ॥ 
ॐ यदृच्छ्ञालाभसन्तुष्टः ( गी० अ० ४ To २२) 
-सन्तुष्टोयेनकेनाचेत्‌ (o Xo १२ lo १९ 
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ज्षिप्रं भवाति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति 
कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे FUR Il 
गीता अ० ९ श्लो० ३८-३१ 
यादि ( कोई ) -अतिशय दुराचारी भी अनन्य भावसे 
मेरा भक्त हुआ मेरेको ( निरन्तर ) भजता है, वह साधुही 
मानने योग्य हे, क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है | 
इसलिये वहः--शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है (और): : 
सदा रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है, हे अजुन तूं. 
निश्चयपूर्वक सत्य जान कि, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ॥७॥. 
जीवात्मा परमात्माके आश्रयेमय सगुणरूपको ध्यानमें 
देखता हुआ अपने मनही मनमें उनकी शोभा वर्णन करता है 
1 अहो ! केसे सुन्दर भगवानके चरणारविन्द हैं, जो 
कि नीलमाणिके ढेरकी भाँति चमकते हुए अनन्त a$ 
सदश प्रकाशित हो रहे हैं । चमकीले नखोंसे युक्त कोमल 


. कोमल अङ्गुलियें जिनपर रत्नजडित सुवर्णके नू पुर शोभा- 


यमान हैं । जैसे भगवानके चरणकमल हैं, वैसेही गोडे 
आर जङ्घादि अङ्ग भी नीलमाणिके ढेरकी भाँति पीताम्बरके 
भीतरसे चमक रहे हैं। अहो ! सुन्दर चार शुजायें कैसी 
शोभायमान हैं । ऊपरकी दोनों भुजाओंमं तो शंख और 
चक्र एवं नीचेकी दोनों भुजाओंमं गदा और पद्म विराज- 
मान हैं । चारों भुजाओंमें केयूर और कड़े आदि सुन्दर 
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NN) 
सुन्दर आभूषण सुशोभित हें । अहो ! भगवानका वक्षः 
स्थल केसा सुन्दर है कि, जिसके मध्यमें श्रीलक्ष्मीजीका 
आर भूगुलुताका चिन्ह विराजमान हे तथा नीलकमलके 
सदृश वणवाली भगवानकी ग्रीवा भी कैसी सुन्दर है । 
जिसमें रलजडित हार और कोस्तुभमणि विराजमान हैं, एबं 
मोतियोंकी ओर वजन्ति तथा सुवणेकी और भाति भातिके 


' TT मालाएं सुशोभित हैं। सुन्दर ठोढी, लाल ओष्ठ 


ओर अतिशय सुन्दर भगवानकी नासिका है, जिसके अग्र 
भागमें मोती विराजमान हे ।) भगवानके दोनों नेत्र कमल- 
पत्रके समान विशाल ओर नीलकमलके पुष्पकी भाँति खिले 
हुए हैं | कानोंमें रत्नजडित सुन्दर मकराकृत कुण्डल ओर 
ललाटपर श्रीधारी तिलक एवं शीसपर रत्नजडित 

किरीट (मुकुट) शोभायमान है। अहो ! भगवानका सुखा- 
रविन्द पूर्णिमाके चन्द्रमाकी माति गोल गोल केसा मनोहर 
है। जिसके चारों ओर dd や सदश किरणें देदीप्यमान हैं, 
जिनके प्रकाशसे FET सम्पूर्ण भूषणोंके रत्न चमक रहे 
हैं| अहो ! आज में धन्य हूँ, धन्य हूँ, जो कि मन्द मन्द्‌ 
हँसते हुए आनन्दभूत्ति हरिभगवान्‌का दशन कर रहा हूँ ॥८॥ 

` इस प्रकार आनन्दमें विहल हुआ जीवात्मा ध्यानमें 
अपने सन्मुख सवा हाथकी दूरीपर बारह वर्षकी सुकुमार 
अवस्थाके. रूपमें भूमिसे सवा हाथ ऊँचे आकाशमें विराज- 
भान परमेश्वरको देखता हुआ उनकी मानसिक पूजा करता を 
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~ の ヽ へ # 
मानसिक पूजाकी विधि । 
ओं पादयोः पाद्यं समपेयामि नारायणाय नमः 
इस मन्त्रको बोलकर शुद्ध जलसे श्रीभगवानूके चरण- 
कमलोंको धोकर उस जलको अपने मस्तक पर धारण 
करना ॥१॥ 
झं TEY समर्पयामि नारायणाय नमः 
इस मन्त्रको बोलकर श्रीहरिभगवानके हस्त ऋमलोंपर 
पवित्र जल छोड़ना ॥२॥ 
ञो आचमनीयं समर्पयामे नारायणाय नमः 
इस मन्त्रको बोलकर श्रीनारायणदेवको आचमन कराना ॥२॥ 
आ गन्धं समपयामि नारायणाय नमः 
इस मन्त्रको बोरकर श्रीहरिके ललाटपर रोली लगाना॥४॥ 
2 5 ~ 
झां FIRE समपयामि नारायणाय नमः 
इस मन्त्रको बोलकर श्रीभगवान्के ललाटपर मोती 
रूगाना॥५॥ 
आं पुष्पं ANA नारायणाय नमः | 
इस मन्त्रको बोलकर श्रीभयवान्के मस्तकपर और 
नासिकाके सामने आकाशमें पुष्प छोइना॥६॥ 
आं मालां समर्पयामि नारायणाय नमः lll 
इस मन्त्रको बोलकर पृष्पोंकी माला श्रीहरिके गरेमें पहराना। 
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لك‎ धूपमाम्रापयामि नारायणाय Nall 
इस मन्त्रको बोलकर श्रीभगवानूके सामने अग्निमें 
धूप छोड़ना | 
भन の へ ० で ~ 
आं दीपं दशयामि नारायणाय नमः ॥६॥ 
इस्‌ मन्त्रको बोलकर ITT दीपक जलाकर श्रीविष्णु 
भगवानके साभने रखना | 
- TT नेवेद्यं समपयामि नारायणाय नमः॥१०॥ 
इस मन्त्रको बोलकर मिश्रीसे श्रीहरि भगवानके भोग 
लगाना । 
आं आचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः॥ 
डस मन्त्रको बोलकर श्रीमगवान्‌को आचमच कराना ॥११॥ 
ओं ऋठुफलं समर्पयामि नारायणाय नमः ॥ 
इस मन्त्रको बोलकर ऋतुफल (केला आदि ) से 
्रीभगवानके भोग लगाना ॥१ AU 
आं पुनराचमनीयं समपयामि नारायणाय नमः 
इस मन्त्रको बोलकर श्रीमगवान्‌को फिर आचमन 
कराना ॥१३॥ ` は 
आं पूगीफलं सताम्बूलं 
समर्पयामि नारायणाय नमः 
7. इस मन्त्रको बोलकर सुपारी सहित नागरपान श्रीभग- 
बानके अपेण करना ॥१४॥ | 
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ओं पुनराचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः 
इस मन्त्रको बोलकर पुनः श्रीहरिको आचमन कराना ॥१५ 


et फिर सुवर्णके थालमें कपूरको ग्रदीस करके श्रीनारायण 
1 आरती उतारना 


श्र «° 3 
ओं पुष्पाञ्जलि समपयामि नारायणाय नमः 
इस मन्त्रको बोलकर सुन्दर सुन्दर पुष्पोकी अज्ञलि 
भरकर श्रीहरि भगवानके मस्तकपर छोड़ना ॥१६॥ 
फिर चार प्रदाक्षिणा करके श्रीनारायणदेत्रको साष्टाङ्ग 
दण्डवत्‌ ग्रणाम करना ! दै, 

_ उक्त प्रकारसे श्रीहरि भगवानकी मानसिक पूजा. 
करनेके पश्चात्‌ उनको अपने हृदय आकाशमें शयन कराके. 
जीवात्मा अपने मनही मनमें श्रीभगवानके स्वरूप और 
गुर्णोका वणेन करता हुआ बारम्बार सिरसे प्रणाम करता हैः- 

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 

こ ‘~ 6 भाङ्ग 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवण शुभाङ्गम्‌। 
[a ° कमलनयः ° ححح‎ & < 
लक्ष्माकान्त ने यागाभध्यांनगम्य 
० विष्णु 0 (५ —— 
वन्दे विष्णं भवभयहरं सवलोकेकनाथम्‌ ॥ 
जिनकी SS अतिशय शान्त है, SB जानी 
TAT शयन किये हुए हैं, जिनकी नाभिमें कमल है, 
जो देवताओंके भी ईश्वर ओर सम्पूर्ण जगतके आधार も 
जो आकाशूके सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नीरमेघके समान - 
जिनका वण है, अतिशय सुन्दर जिनके सम्पूर्ण अङ्ग हह, 
जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किये जाते हैं, जो सुम्पूणे っ 
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3 शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 


^ 0 ا‎ 
+ 2७०, RTT md Tem 
त. लच्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं 

4 “ हु नन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ ॥ 
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に な Ce 

आ पुनराचमनाय समपयाम नारायणाय नम: 
इस मन्त्रको बोलकर पुनः श्रीहरिको आचमन कराना॥१५ 
र फिर Sm थालमें कपूरको प्रदा करके श्रीनारायण 
। आरती उतारना 


Fe ^ 5 
3 पुष्पाज्ञाल समपयाम नारायणाय नमः 
इस मन्त्रको बोलकर सुन्दर सुन्दर पुष्पाकी अञ्जलि. 
भरकर श्रीहरि भगवानके मस्तकपर छोड़ना ॥१६॥ 
फिर चार प्रदाक्षेणा करके श्रीनारायणदेत्रको साष्टाङ्ग 
दण्डवत्‌ प्रणाम करना । 

_ उक्त प्रकारसे श्रीहरि भगवानकी मानसिक पूजा 
करनेक पश्चात्‌ उनका अपन हृदय-आकाशम शयन कराके 
जीवात्मा अपने मनही मनमें श्रीभगवानके स्वरूप और 
गुर्णोका वणन करता हुआ बारम्बार सिरसे प्रणाम करता है!- 

शान्ताकार भुजगशयन पद्मन भि सुरश 

विश्वाधारं गगनसहृशं मेघवए शुभाङ्गम्‌। 
लच्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यांनगम्यं 
يحي‎ 0 ® C ヽ ぐ へ 
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सवलोकेकनाथम्‌ ॥ 
जिनकी आकृति अतिशय शान्त है, जो शेष नागकी 
शय्यापर शयन किये हुए हैं, RAR नाभिमें कमल है, 
जो देवताओंके भी इश्वर ओर सम्पूण जगतके आधार हैं, 
जो आकाशूके सदश सर्वत्र व्याप्त हैं, नीलमेघके समान 
जिनका वणे है, अतिशय सुन्दर जिनके सम्पूर्ण अङ्ग है? 
जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किये जाते हैं, जो सूम्पूणे ` कः 


\ 
い 
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( शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 

3 . विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्‌ | 

ェ लच्मीकान्तं कमलनयनं योगि भिर्ध्यानगम्यं 
६ वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ ॥ 
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लोकोंके स्वामी हैं, जो जन्म मरणरूप भयका नाश करने- 
चाले हैं, ऐसे श्रीलक्ष्मीपति कमल नेत्र विष्णु भगवानको 
झै सिरसे प्रणाम करता हूं । 

असंख्य aR समान जिनका प्रकाश है, 
चन्द्रमाओंके समान जिनकी शीतलता है, करोडो आग्नियोंके 
समान जिनका तेज है, असंख्य मरुद्गणोंके समान जिनका 
पराक्रम है, अनन्त इन्द्रोके समान जिनका ऐइवर्य हे,करोड़ों 
कामदेचोंके समान जिनकी सुन्दरता है, असंख्य पृथ्वियोंके 
समान जिनमें क्षमा हे, करोड़ों समुद्रोके समान जो गम्भीर 
हें, जिनकी किसीग्रकार भी कोई उपमा नहीं कर सकता, 
वेद और शास्रोंने भी जिनके स्वरूपकी केवल मात्र कल्पना 
ही की हे, पार किसीने भी नहीं पाया ऐसे अनुपमेय श्रीहरि 
भगवानूको मेरा बारम्बार नमस्कार ह | 

जो साच्चिदानन्दमय श्रीविष्णु भगवान्‌ मन्द मन्द्‌ 
JHS रहे हैं, जिनके सारे अज्ञोपर रोम रोममं पसीनेकी 
बून्दें चमकती हुई शोमा देती हैं, ऐसे पतित-पावन श्रीहरि 
भगवानको मेरा बारम्बार नमस्कार है ॥१०॥ 

जीवात्मा मनही मनमें श्रीहरि भगवानको पंखेसे हवा 
करता हुआ एवं उनके चरणोंकी सेवा करता हुआ, उनकी 
स्तुति करता है 

अहो ! हे प्रभो! आपही ब्रह्मा हें, आपही बिष्णु हैं, 
आपटी महेश हैं, आपही U, आपही चन्द्रमा और 
FO हैं, आपही ITT: तीनों लोक हैं, तथा सातों 


, हप और चोदह थुवन आदि जो कुछ भी है, सब आपहीका 
र en त आपी विराद्‌ स्वरूप हैं, आपंही हिरण्यगर्भ हैं, 
हें और मायातीत शुद्ध ब्रह्म भी आपही हैं, 
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आपहीने अपने अनेक रूप धारण किये हैं, इसलिये 
सम्पूणे संसार आपहीका स्वरूप है, तथा द्रष्टा दृश्य दर्शन 
जो कुछ भी है, सो सत्र आपी हैं » अतएवः- | 
नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते । 
अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभावेष्णवे ॥ 
` अथे-सम्पूणो प्राणियोंके आदिभूत ART धारण करने- 
बाले और युग युगमें प्रकट होनेवाले अनन्त रूपधारी (आप) 
विष्णु भगवानके लिये नमस्कार है 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
ह पता लमे । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ 
अ्थे-आपही माता और आपही पिता हैं, आपही बन्धु और 
आपही मित्र हैं, आपही विद्या और आपही भन हैं, 
हे देबोके देव ! आपही मेरे सर्वस्व हैं ॥११॥ 
उक्त प्रकारसे परमात्माकी प्रेम-भक्तिमें लगे हुए 


पुरुषका जब परमात्मार्म अतिशय प्रेम हो जाता है, उस 


* एको विष्णुर्महद्‌ भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः” (विष्णु सहस्र नाम०) 

अथ-प्रथक प्रथक्‌ सम्पूणं भूतोंको ( उत्पन्न करनेवाला ) महान्‌ 
भूत एकही विष्णु अनेक रूपसे स्थित है | तथा “TRE बहु- 
स्याम'” ( इति श्रुति: ) अर्थ ( सृष्टिके आदिमे भगवानूने TERY 
किया कि) में एकहा बहुत रूपमे होऊँ | 7 
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に १५ ) 
कालम उसका अपने शरीरादिकी भी € नहीं रहती, जसे 
सुन्द्रदासज(न प्रेमभक्तिका लक्षण करते इए कहा हैः 


इन्दव छन्द । 
प्रेम लग्यो परमेश्वरसों तब, भूलि गयो सिगरा घरवारा | 
ज्यों उनमत्त फिरे जित ही तित, नेक रही न शरीर सँभारा ॥ 
इवास उसास उठे सत्र रोम, चले इग नीर अखाण्डित धारा | 
सुन्दर कौन करे नवधा विधि, छाकि पच्यौ रस पी मतवारा॥ 
नाराच छेन्द | 
न लाज तीन लोककी, न वेदको कह्यो करे । 
न शङ्क भूत प्रेतकी, न देव यक्षते डरे॥ 
सुने न कान ओरकी, द्रसे न और इच्छना। 
कहे न मुख ओर बात, भक्ति प्रेम-लच्छना ॥ 
बीजुमाला छन्द । . 
प्रेम अधीनों छाक्यो डोले, FINN क्यांही बाणी बोले | 
गोपी भूली देहा, तेसो चाहे जासों नेहा ॥ 
मनहुर छन्द | 
नीर बिनु मीन दुःखी, क्षीर बिनु शिक्षु जेसे 
पारकी ओषधि बिनु, कैसे रह्यो जात है। 
चातक ज्यों स्वाति बूँद, चन्दको चकोर जेसे, 
चन्दनकी चाह करि, सपे अकुलात है। `: 
निधन ज्यों धन चाहे, कामिनीको कन्त चाहे, 
८, ऐसी जाके चाइ ताहि, कछु न सुहात है 
~ ART प्रवाह ऐसो, प्रेम तहाँ नेम केसो 


| |! 2770 “सुन्दर -कहत यह, प्रेमहीकी बात है॥ 


५ ८ छप्पय छन्द) 
क हँसि उठि नृत्य, कर ब्रन फिर 
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( २३ ) 
आपहीने अपने अनेक रूप धारण किये हैं, इसलिये 
सम्पूर्ण संसार आपहीका स्वरूप है, तथा द्रष्टा इर्य दर्शन 
जो कुछ भी है, सो सब आपही हैं # अतएवः-- 
' नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते | 
अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभावेष्णवे ॥ 
` अथे-सम्पूर्ण ग्राणियोंके आदिभूत TART धारण करने- 
वाले और युग युगमें प्रकट होनेवाले अनन्त रूपधारी (आप) 
विष्णु भगवानके लिये नमस्कार हे 
त्वमेव माता च पिता तवमेव 
त्वमेव बन्धुश्र 1 त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ 
अै- SIGI माता और आपही पिता हैं, आपही बन्धु और 
` आपही मित्र हैं, आपही विद्या और आपही धन हें, 
` हे देवोंके देव ! आपही मेरे स्वेस्व हें ॥११॥ 
उक्त प्रकारसे परमात्माकी प्रेम-भक्तिमें लगे हुए 


पुरुषका जब परमात्मार्म अतिशय प्रेम हो जाता है, उस 
اليا اك اللا‎ NN MN マー 


# “एको विष्णुर्महद्भूतं पथग्मूतान्यनकशः” (विष्णु सहस्र °) 

अर्थ-प्रथक्‌ وجو‎ सम्पूणं भूतोंको ( उत्पन करनेवाला ) महान्‌ 
भूत एकही विष्णु अनेक रूपसे स्थित है | तथा “एकोहं बहु- 
स्याम'! ( इति श्रुति: ) अथ ( सृष्टिके आदिमे भगवानूने FERT 
किया कि ) में एकही बहुत रूपमे होऊ | ر‎ 
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९ 3१४ ) 
कालमें उसको अपने शरीरादिकी भी सु'घ नहीं रहती, जसै 
सुन्द्रदासजीने प्रेमभक्तिका लक्षण करते हुए कहा है! 
इन्दव छन्द | 
प्रेम लग्यो परमेइवरसों तब, भूलि गयो सिगरो घरबारा। 
ज्यों उनमत्त फिरे जित ही तित, नेक रही न शरीर सँभारा॥ 
~. इवास उसास उठे सब रोम, चले इग नीर अखाण्डित धारा | 
| सुन्दर कौन करे नवधा विधि, छाकि पच्यौ रस पी मतवारा॥ 
ह आ नाराच छन्द | 
| । न लाज तीन लोककी, न वेदको कह्यो करे । 
न शङ्क भूत .प्रेतकी, न देव यक्षते डरे॥ 
सुने न कान औरकी, द्रस न और इच्छना। 
|: १ कहे न मुख ओर बात, भक्ति प्रेम-लच्छना ॥ 
॥ बीजुमाला छन्द । , 
। प्रेम अधीनों छाक्यो डोले, क्याकी क्यांही बाणी बोले । 
| जैसे गोपी भूली देहा, तेसो चाहे जासों नेहा ॥ 
मनहर इन्द्‌ | 
पा नीर बिनु मीन दुःखी, क्षीर बिनु शिशु जेसे 
| पीरकी ओपधि बिनु, कैसे रद्यो जात है। 
चातक ज्यों स्वाति बूँद, चन्दको चकोर जेसे 
| चन्दनकी चाह करि, सपे अकुलात है। . 
1 निधन ज्यों धन चाहे, कामिनीको कन्त चाहे, | 
१ एसी जाके चाह ताहि, कछु न सुहात है 
へ 、 ग्रेमको प्रवाह ऐसा, प्रेम तहाँ नेम केसो 
| 0 < “सुन्दर कहत-यह, ग्रेमहीकी बात है॥ 
|| - छप्पय ठन्द्‌ 1 प : 
を कबहुँक हँसि उठि नृत्य, करे रोब्नन फिर लागे।. 
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CR) 
कवक गदगद-कण्ठ, शब्द निकसे नहिं आगे ॥ 
क्रक हृदय उमङ्ग, बहुत ऊँच खर TR | 
TÊR हे मुख मोन, गगन ऐसे रहि जावे॥ 
चित्त वित्त हरिसों लग्यो, सावधान केसे रहे। 
यह प्रेम लक्षणा भक्ति है, शिष्य सुनहु सुन्दर कहे ॥ 
सगुण मगवानके अन्तद्वीन हो जानेपर जीवात्मा शुद्ध 


“साचदानन्द घन सवंव्यापी AT परमात्माक स्वरूपस 
HH हुआ कहता इः 


अहो ! आनन्द ! आनन्द ! अति आनन्द ! सवत्र एक 
'चासुदेव ही वासुदेव व्याप्त हैं #। अहो ! सवत्र एक आनन्द 
ही आनन्द परिपूर्ण हे 
हौँ काम, कहाँ क्रोध, कहा लोभ, कहाँ मोह, कहाँ 
मद, कहाँ मत्सरता, कहाँ मान, कहाँ क्षोभ, कहाँ माया, 
कहाँ सन, कहाँ बुद्धि, कहाँ इन्द्रियां, सवत्र एक सांचदानन्द ही 
सच्चिदानन्द व्याप्त हैं । अहो ! अहो ! सत्र एक सत्यरूप, 
चेतनरूप, आनन्दरूप, घनरूप,पूर्णरूप, ज्ञानस्वरूप, कूटस्थ, 


अक्षर) अव्यक्त, आंचन्त्य, सनातन, TAA, परम अक्षर, . 


परिपूर्ण, अनिर्देश्य, नित्य, सवगत, अचल, धुव, अगोचर, 
मायातीत, अग्राह्य, आनन्द, परमानन्द, महानन्द, आनन्द 
ही आनन्द, आनन्द ही आनन्द परिपूर्ण है आनन्दसे भिन्न 


` कुछ भी नहीं हे॥ १३ ॥ इति शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥ 


बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां JH | 
बाखुदेव:सवैमिति स महात्मा सुढुलेभः॥ गी ० अ० ७ BRA € 
अरथ-(-जोः ) बहुत TAR अन्तके जन्ममे ` GS 


. प्राप्त इआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेवही हैं, इस प्रकार मेरेको भजता 
__ है, बह महात्मा अति दुर्लभ を 1 
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8 झानन्दकी बहार हे । に 
| | | सब लहरें उठतीं आनन्दकी `£: 
| आनन्दकी बहार है॥ ६ . 
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